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'विदेह' ३०६ म अंक १५ सितम्बर २०२० (वर्ष १३ मास १५३ अंक ३०६) 
ऐ अंकमे अछि:- 


१. गजेन्द्र ठाकुर- संघ लोक सेवा आयोग/ बिहार लोक सेवा आयोगक परीक्षा लेल मैथिली (अनिवार्य आ ऐच्छिक) आ आन 
ऐच्छिक विषय आ सामान्य ज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) हेतु सामिग्री [STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION 
PUBLIC SERVICE COMMISSION) & BPSC (BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION) 
EXAMS- MAITHILI (COMPULSORY & OPTIONAL) AND OTHER OPTIONALS AND 
GENERAL STUDIES (ENGLISH MEDIUM)] 


२. गद्य 


२.१.रबीन्द्र नारायण मिश्र- धारावाहिक उपन्यास-लजकोटर (६ म खेप) 


२.२.ज्ञानवरद्धन कंठ- ३ टा बीहनि कथा 


२. ३.आशीष अनचिन्हार- फेसबुकक दू टा फीचर आ दू टा भ्रम 


३. पद्य 


३.१.्रियंवदा तारा झा- हम गाम छी 
३.२.ज्ञानवर्द्धन कंठ- रहमत आजु उपासल,बिरजू पियासल हे... 


३.३.आशुतोष-कोना कहू? भारत एक कृषि प्रधान देश अछि। 


Go to the link below for download of old issues of VIDEHA Maithili 6 magazine 
in .pdf format and Maithili Audio/ Video/ Books/ paintings/ photo files. विदेहक पुरान 
अंक आ ऑडियो/ वीडियो/ पोथी/ चित्रकला/ फोटो सभक फाइल सभ डाउनलोड करबाक हेतु नीचाँक लिंक 
पर जाउ। 


VIDEHA ARCHIVE विदेह आर्काइव 
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00७1 समूह 
G 8 Join Videha googlegroups 


१. गजेन्र ठकुर ठक्कर 


संघ लोक सेवा आयोग/ बिहार लोक सेवा आयोगक परीक्षा लेल मैथिली (अनिवार्य आ ऐच्छिक) आ आन 
ऐच्छिक विषय आ सामान्य ज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) हेतु सामिग्री 


[STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) & 
BPSC (BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION) EXAMS- MAITHILI 
(COMPULSORY & OPTIONAL) AND OTHER OPTIONALS AND GENERAL 
STUDIES (ENGLISH MEDIUM)] 


Videha e-Learning 


MAITHILI (COMPULSORY & OPTIONAL) 


UPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS 


BPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS 
मैथिली प्रश्नपत्र- यू.पी.एस.सी. (ऐच्छिक) 
मैथिली प्रश्नपत्र- यू.पी.एस.सी. (अनिवार्य) 
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मैथिली प्रश्नपत्र- बी.पी.एस.सी.(ऐच्छिक) 


मैथिलीक वर्तनी 
१ 

भाषापाक 

२ 


मैथिलीक वर्तनीमे पर्याप्त विविधता अछि। मुदा प्रश्नपत्र देखला उत्तर एकर वर्तनी इग्नू BMAF001 सँ प्रेरित 
बुझाइत अछि। यू.पी.एस.सी. क मैथिली (कम्पलसरी) पेपर लेल सेहो ई उपयोगी आ पर्याप्त अछि| 


IGNOU इग्नू BMAF-001 


MAITHILI (OPTIONAL) 


TOPIC 1 (Place of Maithili in Indo-European Language Family) 


TOPIC 2 (Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ test of critical 
ability of the candidates) 


GENERAL STUDIES (PRELIMINARY & MAINS) 
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GS (Pre) 


TOPIC 1 


GS (Mains) 


NCERT-ENVIRONMENT CLASS XI-xll 


NCERT PDF I-xll 


TN BOARD PDF |-»॥ 


OTHER OPTIONALS 


IGNOU eGYANKOSH 


संघ लोक सेवा आयोग/ बिहार लोक सेवा आयोगक परीक्षा लेल मैथिली (अनिवार्य आ ऐच्छिक) आ आन 
ऐच्छिक विषय आ सामान्य ज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) हेतु सामिग्री 
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[STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) & 
BPSC (BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION) EXAMS- MAITHILI 
(COMPULSORY & OPTIONAL) AND OTHER OPTIONALS AND GENERAL 
STUDIES (ENGLISH MEDIUM)] 


Vigeha e-Learning 


रिसोर्स सेनूटर 
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शब्द-व्याकरण-इतिहास 


MAITHILI DICTIONARY- RAMDEO JHA 


ENGLISH MAITHILI COMPUTER DICTIONARY 


MAITHILI ENGLISH DICTIONARY 


MAITHILI BOOKS/ PICTURE-AUDIO-VIDEO ARCHIVE 


मैथिली मुहावरा एवम्‌ लोकोक्ति प्रकाश- रमाकान्त मिश्र मिहिर 


अणिमा सिंह 


Shishu_Geet_Khel_Anima_Singh.pdf 


डॉ. ललिता झा 
मैथिलीक भोजन सम्बन्धी शब्दावली 


डॉ. रमण झा 


मैथिली काव्यमे अलङ्कार 


अलड्कार-भास्कर 


आनन्द मिश्र (सौजन्य श्री रमानन्द झा "रमण") 


मिथिला भाषाक सुबोध व्याकरण. 


राधाकृष्ण चौधरी 


TE HT 13 80.4 


A Survey of Maithili Literature 
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मूलपाठ 


दत्त-वती (मूल)- श्री सुरेन्द्र झा सुमन (यू.पी.एस.सी. सिलेबस) 


प्रबन्ध संग्रह- रमानाथ झा (बी.पी.एस.सी. सिलेबस) 


सुभाष चन्द्र यादव 


राजकमल चौधरी: मोनोग्राफ 


शिव कुमार झा "टिल्लू" 
अंशु-समालोचना 


रामदेव झा 
सव्यसाची (अभिनन्दन ग्रन्थ) 


मैथिली लोकसाहित्य” स्वरुप ओ सौन्दर्य, डी. रामदेव झा 
दत्त-वतीक वस्तु कौशल- डौ. श्रीरामदेवझा 


उमापतिक "मैथिलेश"क अप्रमाणिकता- डी रामदेव झा 


उमापति- डी रामदेव झा 


मायानन्द मिश्र- डी रामदेव झा 


परिचय निचय- डी शैलेन्द्र मोहन झा 
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चन्द्रनाथ मिश्र अमर- समीक्षा 


डॉ बचेश्वर झा 


B_JHA_Nibhand_Nikunj.pdf 


डॉ. देवशंकर नवीन 
Adhunik_Sahityak_Paridrishya.pdf 


डॉ. रमण झा 

भिन्न-अभिन्न 

प्रेमशंकर सिंह 

मैथिली भाषा साहित्यःबीसम शताब्दी (आलोचना) 


डॉ. रमानन्द झा 'रमण' 


हिआओल 


अखियासल 


दुर्गानन्द मण्डल 
संचयिका 


अतिरिक्त पाठ 


पहिने मिथिला मैथिलीक सामान्य जानकारी लेल एहि पोथी सभकेँ पदू:- 
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राधाकृष्ण चौधरी 


era Bll Er छ Lien किट 


मिथिलाक इतिहास 

THE POLITICAL AND CULTURALHERITAGE OF MITHILA 
फेर एहि मनलग्गू पोथीकें सेहो पदू:- 

केदारनाथ चौधरी 


अबारा नहितन 


कुमार पवन (साभार अंतिका) 
पइठ (मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ कथा) 


योगेन्द्र पाठक वियोगी 


विज्ञानक बतकही 


रामलोचन ठाकुर 
मैथिली लोककथा 


SAHITYA AKADEMI 


http://sahitya-akademi.gov.in/publications/e-books.isp 


http://sahitya-akademi.gov.in/general/Digitalbooks.isp 


VIDYAPATI- RAMANATH JHA 


सीताराम झा- लेखक भीमनाथ झा 


जगतप्रकाशमल्ल- लेखक रामदेव झा 


CNL 


htipJecorpora.cil.org/maisam.him 
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अखियासल (रमानन्द झा रमण) 


hiip.Jeorpora.ciil.org/fpatimaiahilpaMAlt.paf 


छुआयल कनकनी- महेन्द्र 


htlp.Jeorpora.cii.org/patimaiahilipatMAl2 paf 


प्रबन्ध संग्रहण रमानाथ झा (बी.पी. एस. सी. सिलेबसु) 


hiip.Jeorpora.ciil.org/patimaiahilioaMA/3.paf 


सुजन केर दीप पर्व सं केदार कानन आ अरविन्द ठाकूर 
hitip.Jeorpora.ciil.org/oatimalahiioaMAl4 pat 
मैथिली यद्य सग्रह- स शैलेन्द्र मोहन झा 


hiip.Jeorpora.ciil.org/oatimalahiioaMAlS5.paf 


JNU 


hiip./sanskriljnu.ac.invmaithilinaex.Iso 


htlp/sanskritjnu.ac.irvstudent profects/exicon.jsp ?lexicon=maithil 


VIDEHA e-LEARNING YOUTUBE CHANNEL 


https:/Avww.youtube.com/channellUC4abVKagMij2pDWIAKXIOHpr7A 
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(अनुवर्तते) 
-गजेन्द्र ठाकुर 


२. गद्य 


२.१.२बीन्द्र नारायण मिश्र- धारावाहिक उपन्यास-लजकोटर (६ म खेप) 


२.२.ज्ञानवरद्धन कंठ- ३ टा बीहनि कथा 


२. ३.आशीष अनचिन्हार- फेसबुकक दू टा फीचर आ दू टा भ्रम 


नारायण मिश्र- धारावाहिक उपन्यास-लजकोटर 


लजकोटर 


(प्रवासीक जीवनपर आधारित) 


(६ म खेप) 


झलफल भए रहल छल ।मालती दिनभरि असगरेपिहुआकें लेने समय कटलक । मंदिरमे लोकक 
आवागमन बहुत कमे छलैक । ओही परिसरमे एकटा कोनपर बनल ओकर कोठरीमे अन्हार पसरि रहल 
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छलैक । बिजलीक लाइन कटल छलैक आ लाल्टेनमे तेल नहि रहैक । राति घनगर होइत गेल । मुदा 
किशुन लौटि नहि आएल । मालतीक धैर्य टुटि गेलैक । ओ हमरा फोन केलक । 


" हम मालती बजैत छी ।" 

"कोना छी?" 

"की कहू?" 

"की भेल?" 

"काल्हि नेनाक जन्म भेलैक ।सोचैत रही जे छटिहारमे बजाएब। मुदा..." 
"मुदा की...? 


" ओ भोरे कतहु काज करए गेलखिन से एखन धरि नहि लौटलथि। घर अन्हार छैक । कतहु किओ नहि 
छैक । नेनासे कानि रहल अछि । किछु नहि फुरा रहल अछि?" 


"चिंता नहि करू । हम चोट्टे आबि रहल छी।" 


हम अखनेडेरा आएल रही । स्टोपपर चाह खौल रहल छल । ओकरा बंद कए ठामहि बिदा भेलहुँ 
। हमर डेरा बसस्टापसँ सटले छल । तुरंत बस भेटि गेल । ओहिठामसँ मंदिर पहुँचएमे आधाघंटा लागल 
। मंदिरलगक चौकपर चाह-पानक दोकानबला हमरा जनैत छल। ओकरासँ किशुनक हालचाल पुछलिऐक । 


" हुनकाभोरे किछुगोटेक संगे ट्रकपर चढ़ैत देखने रहिआनि । तकरबाद नहि देखलिअनि ।"-ओ बाजल 

। हम धरफराएल आगू बढ़लहुँ । मंदिर लग पहुँचि भगवानके गोहरेलहुँ । मालती कोठरीमे एसगरि नान्हिटा 
टेल्हसंगे पडल छलि। रातिक साढ़ेदस बाजि रहल छल । घरअन्हारछल । मोबाइल फोनसँ इजोतकेलहुँ । 
हमरा देखिते ओकर जान-मे-जान आएल ।हम ओहि नेनाकें देखैत रहि गेलहुँ । अनमन मालतीसन लगैत 
छल । मोबाइल फोनसँ इजोत कतेक कालधरि केने रहितहुँ? रहि-रहि कए ओ कोठरी अन्हार गुप्प भए 
जाइत छल ।रातिभरि हम खोठरीक बाहर पटिआपर बैसल रहि गेलहुँ । मालती हमरा ओना बैसल देखि कै 
बेर टोकथि मुदा कोनो आओर उपाय नहि छल । भोरे हमरा काजपर जेबाक रहए। मालतीक खेबाक हेतु 
किछु ओरिआन कए हम काजपर चलि गेलहुँ । 


साँझमे फेर मालतीक फोन आएल - 
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" हुनकर तँ किछु पता नहि चलि रहि अछि?ने अएला,ने कोनो खबरि केलाह ।एसगरि हमरा बहुत डर 
लागि रहल अछि ।" 


"अच्छा हम अबैत छी ।"-से कहि हम फोन राखि देलिऐक आ बस पकडि मंदिर दिस बिदा भेलहुँ । एहिबेर 
चाहबलाकें हम की पुछबैक, ओएह पुछलक- 


" की बात छैक?" 
"हौ की कहिअह?किशुन काल्हि गेलासे अखन धरि नहि घुरलाह ने कोनो खबरि केलाह अछि।" 


"हमरा ओ आदमीसभ नीक नहि बुझाए । हम हुनका किछु कहए चाहने रहिअनि मुदा से मौका नहि भेटल 


"आब की करी? ओकर परिवार असगरे छैक । नान्हिटा टेल्ह सेहो भेलैक अछि । घर सुन्न छैक।" 
बड़ चिंताक गप्प अछि ,मुदा कएल की जाए?" 

"पुलिसमे कहिऐक की?" 

"एक-दू दिन ठहरि जाउ । की पता कोनो काजमे बाझि गेल होथि?" 

"मुदा फोन तँ कए सकैत छलए?" 

“बात तँ सही कहि रहल छी ।" 


७ 


चाहबलासँ किछु बिस्कुट,मोमबत्ती ,चाहक पत्ती कीनलहुँ आ मंदिर दिस पहुँचलहुँ तँ देखैत छी जे मालती 
कोठरीक आगूमे ठाढ़ि छथि । मोन-मोन भगवानकें गोहरबैतमालती लग पहुँचलहुँ। हमरा देखितहिकहए 
लगलीह - 


" हम आब एहिठाम नहि रहि सकैत छी। किशुनक किछु समाचार नहि भेटि रहल अछि।दिनभरि एसगरे 
नेनाके धरु कि हुनकर चिंता करू किछु नहि बुझा रहल अछि?" 


" अगुताउ नहि । हम आइ विजयसँ भेंट करबाक प्रयास करब ।किछु तँ बात हेतैक नहि तँ ओ एना 
किएक चंपत भए जाइत?" 
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" जे होइक मुदा हमरा आब एहिठाम एसगर एहि नेनासंगे रहब मोसकिल बुझा रहल अछि ।" 
हम गुम्म पडि गेलहुँ । 
साँझमे कारखानासँ निकलि कए हम सोझे विजय लग गेलहुँ। हमरा देखितहि ओ कहए लागल- 
"हमअहींकें फोन लगबैत रही। किशुन तँ पकड़ा गेल?" 
" की भेलैक?" 


काल्हि रातिमे कनाटप्लेसमे गहनाक दोकानमे डकैती भेलैक । संयोग एहन भेलैक जे पुलिस डकैतसभकें 
रेलवेटीसनपर ट्रेनमेचढ़ैत काल पकड़ि लेलकैक ।" 


“मुदा किशुन कोना फंसि गेल । ओ तँ एना नहि लगैत छल?" 
“की पता? ककर बुद्धि कखन केहन भए जाएत तकर कोन ठेकान?" 


अखन ओ अछि कतए? -हम पुछलिऐक । 


RY 


विजय हाजति दिस इसारा केलक । पुलिस हाजतिमे पाँच गोटे बंद छल । सभ सँ पाछा कोनमे किशुन 
पड़ल छल । लगैत छल जेना सभगोटेकें बढ़िआँसँ मरम्मति भेलैक । सभके पुलिसक मारिसँ दोदरा फूटल 
छल । हमरा देखितहि किशुन हिचुकि-हिचुकि कए कानए लागल ।किशुन अपन पीठ देखाबए लागल । 
विजय कहलथि “ दुखक बात जे ई सभ अपने ओहिठामक छथि। मानलहुँ जे परेसानीमे रहल हेताह मुदा 
तकर माने तँ ई नहि जे डकैतीसन कुकर्म करी |" 


“आब की हेतैक?"-हम कहलिऐक । विजय तमसाएल छल । चुप्पे रहि गेल । असलमे पुलिसकें 
ओकरासभ कें पछोड़ करबामे बेस मेहनति भेल रहैक । ऊपर सँ अधिकारीसभ फोन-पर-फोन करैत छल । 
आखिर ओ सभ पकड़ल गेल ।हम बुझि गेलहुँ जे विजयसँ अखन गप्प करबाक उचित समय नहि अछि । 
लाख ओ अपना ओहिठामक लोक अछि मुदा अछि तँ पुलिसे। असलमे हमरा मोनमे बेर-बेर ई होअए जे 
किशुन एहन लोक नहि अछि आ जरूर कोनो षड़यंत्रसँ ओकरा फंसा देल गेल अछि । 


डकैतीक गंभीर आरोपमे किशुनकें फँसि गेलाक बाद कतेकोदिन हम थाना,कोट कचहरीक चक्कर 
लगबैत रहलहुँ । मुदा ओकरापर ततेक गंभीर धारासभ लागल छल जे जज जमानत देबाक हेतु तैयार नहि 
भेलैक। हमरा पास जेकिछु टाका छल से खर्च भए गेल । एहिमास गामो मनीआर्डर नहि कए सकलिऐक 
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। माएक तगादा आबि चुकल छल । ओमहर मालतीक हालत बेहालत छलैक । नान्हिटा टेल्हसंगे 
महानगरमे बिना कोनो सहाराके ओ कतेक दिन रहि सकैत छलि मुदा जाइत कतए । सासुरमे झगड़ा कए 
आबि गेल छलि। घरबला जहल पहुँचि गेल रहैक । काज कोनो रहैक नहि । तखन ... 


RY 


थानासँ हम अपन काज पर चलि गेलहुँ ।साँझमे जखन मंदिरपर पहुँचलहुँ तँ मोन आशंकासँ भरि 
गेल। आगा बढ़लहुँ । खोठरी भम्म पड़ैत छल । किओ कतहु नहि । कतए गेल ई सभ। किछु कहबो 
नहि केलक । आपस गेटपर चाहबला लग अएलहुँ । ओ हमरा देखिते कहए लागल-" किछु पता लागल? 


की? 
"किशुन तँ डकैतीमे पकडल गेल आ जहलमे बंद अछि।" 
"आ ओकर परिवार?" 
" ओकरासभकें पुलिस दूपहरिआमे ट्रकपर चढ़ाकए लए गेलैक?" 
"कतए?" 
"किछु पता नहि? मुदा थानेदार ओकरासभकें देखि कए बेर-बेर मोंछ फेरिरहल छलैक |" 
हम चोट्टे थाना पहुँचलहुँ । हमरा देखितहि विजय हँसि पडलाह । हम कहलिअनि- 

" किशुनक घरबाली मालतीकें पुलिस घरसँ उठा अनलके ।" 


" से अहाँ कोना बुझैत छी?खामखा अपन जान संकटमे किएक दए रहल छी? ई महानगरी छैक । अपन 
काजसँ मतलब राखू |" 


" सेकी?" 
"बेसी बुधिआरी महग पडि सकैत अछि?" 
"हम की केलहुँ?" 


"तँ ने कहि रहल छी जे अपन काजसँ मतलब राखू । सीआइडी रिपोर्टमे अहूँक नाम आबि रहलअछि ।" 
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हमरा तँ लागल जेना माथपर नब्बेमोन पानि पडि गेल हो । विजयकें कहलिऐक-"हम तँ मानवतावश 
ओकरासभक मदति कए रहल छी |" 


"मुदा जखन फॅसब तँ किओ काज नहि देत ।" 


हम विजयक बात सुनैत रहि गेलहुँ ।हमरा चुप देखि ओ कहलक-"अपन लोक छी,नीक बुझाइत छी,तँँ कहि 


देलहुँ ,नहि तँ हमरा कोन मतलब । हम तँ सरकारी आदमी छी,अपन काज करब की लोकक निबेरा करैत 
रहब ।" 


विजयक बात सुनि माथपर हाथ दए थानासँ बिदा भए गेलहुँ । 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.c0m पर पठाउ। 


कंठ- ३ टा बीहनि कथा 


दूनु भाय-बहिन पढ़े लेल बैसल रहय।दाइ पुछलथिन - "तोरा सभक लेल हॉर्लिक्स बना 
दियौक?"बहिन कहलकैक- "बौआ के द' दहीक । हमरा समय लागत।एखन चारि पन्ना लिखबाक अछि।" दाइ 
चाहक लेल एक कप दूध राखि शेष मे हॉर्लिक्स घोरि पोता कें द' एलथिन।ओ पढ़ितो रहय आ पिबितो 
रहय।कनी कालक बाद बहिन के लीखल भ' गेलैक । बाजलि-"दाइ! हमरो हॉर्लिक्स द' दे!" एके कप दूध 
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बाँचल रहैक । दाइ पुछलथिन- "पानि मे बना दियौक आकि दूध मे?" पोती कहलकैक- "दे ने।जथी मे मोन 
छौ,तथी मे!" हॉर्लिक्स पिबैत बहिनक ध्यान भायक गिलास पर गेलैक ।बाजलि- "बौआ, तोरा दाइ बेसी मानैत 
छथुन। तोरा दूधबला आ हमरा पानिबला होर्लिक्स!"दाइ सुनि लेलथिन।आँखि सँ नोर बहय लगलनि।पोता लग 
मे आबि कहलकनि-"दाइ, हम जनैत छियौक जे दूध कम रहौक,तें....। तोरा मोन मे कोनो बात नहि, मुदा 
आगाँ सँ ध्यान रखिहें। दीदी दोसर घर चलि जेतौक।ओकरा बेसी मान-दान हेबाक चाही।" दाइ हिचुकय 
लगलीह । 


भूलेकाका निछच्छ बहीर छथि।केकरो किछु सुनै छथिन?अपने धुन मे अर्र-दर्र बजैत रहै छथिन।लोक 
कहै छैक जे भूलेकाका बड़ड बिसरभोर सेहो भ' गेलाह अछि। लोक कें नहि चीन्है छथिन। अवस्था गुने 
प्रतिविशेष भ' गेलनि अछि । साफ 'मेंटल' छथि, मेंटल' । 


ठीके । ओहिदिन हुनकर अँगना कोनो काज सँ गेल रही । कोठली सँ भूलेकाकाक स्वर आबि रहल 
छलनि। अकानैत देखि प्रशांत बाजल-"बाबूजी छथि।एहिना चिकरा-भोकरी करैत रहैत छथि। कोनो चीजक 
अख्यास नहि रहैत छनि । नूएँ-बस्तर घिना दैत छथिन।" गेलहुँ। गोर लगलियनि। नहि चिन्हलाह | हमर बाबूजीक 
नाम सँ हमरा संबोधित करैत कहलाह-"के छियह?बच्चन हौ?देखह ने,छौडा सभ ओंगरी भोंकि मेंटल फोडि- 
फाडि दै जाय छह।तखन राति पेट्रोमैक्स कोना जरतह?कतबो मटिया तेल भरने रहबह आ पोकर सँ खोद- 
बीद करबह, आगि त' धरेबह मेंटले मे?वैह अपने जरि सौंसे इजोत करतह?आकि नहि?बाजह । मेंटले फोडि- 
फाड़ि देबहक,त' इजोत हेतह?जाबत मेंटल छह, ताबते पेट्रोमैक्स इजोत करतह । तँ कहै छियह,धीया -पूता कें 
बुझाबह। नहि त' सभटा मेंटल फाडि क' अन्हार क' देतह । अन्हार घर साँपे-साँप!" 


भूलेकाका सँ भेट क' क' अपन आँगन एना बड़ी काल भ' गेल,मुदा 'मेंटल' कतहु मोन मे हड़बिरों 
मचेने अछि। 


३ 
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बुढ़िया दाइ 


RY 


बुढ़िया दाइक अपन भाषा छनि।भाव सँ भरल । अपन गढ़ल शब्द छनि। जखनि बजैत छथि, लोकक ठोर 
पर मुसकी आनि दैत छथिन। जेना; 


-"रौ चेंगरा सभ! अजगज्जर(अजगर) जकाँ सूतल रहबें कि उठबें आबो?बाबन बजे निन्न खुगतौ?" 
-"रौ बज्रेश(ब्रजेश)!तोरा बुधि नहि हेतौक कहियो!" 

के छियैक?बेलभद्दरक (बलभद्र) बेटी?" 

-"यौ किशुनमा!अहूँ बड्ड बेकूफ छी यौ?" 

-"रौ किरकिट देखे जाइ छें?वैह देतौ खाय लेल?" 

आदि-आदि | 


१ 


एक दिन भगवान केँ पूजा करैकाल जोर सँ बाजलि बुढिया दाइ- "यौ भगमान!हमर पोता कें एहि बेर 'आइ 
टी आई' पास करा दियौक!" पोता लगे मे ठाढ़ रहैक । कहलकैक-"गै बुढिया,सभटा नाश करेमे तों?'आइ आइ 
टी' के 'आइ टी आइ' कहि देलकै बुढिया नहितन!" दाइ कहलथिन- "भगमान हमर बात अपने पकडि 
लेथिन । हम हुनकर सभटा गलती- सलती माफ क' देने छियनि!" 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.c0m पर पठाउ। 
आशीष अनचिन्हार 


फेसबुकक दू टा फीचर आ दू टा भ्रम 
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मैथिलीमे बहुत रास भ्रम छै आ ताहूमे लगभग 99% भ्रम व्यक्तिगत भ्रम छै। मुदा मैथिल बहुत चालाक 
होइत छथि आ ओ अपन व्यक्तिगत भ्रमकें सार्वजनिक भ्रम बना देबाक कला जानै छथि। मैथिलीमे सोशल 
मीडिया तँ एकै मुदा ओकरासँ संबंधित भ्रम सेहो एलै आ लोक ओकरा अपन व्यक्तिगत भ्रम बना पसारहो 
लगलै। आइ अइ ठाम हम फेसबुकसँ संबंधित दू टा भ्रमपर विचार राखब-- 

1) People You May Kno0W--- मैथिल ई भ्रम पोसने रहै छै जे लोक हमर प्रोफाइल नुका कऽ देखैए 
तँइ हमरा 'People You May Know’ मे लोक सभ देखाइए। किछु लोकक ईहो विचार छनि जे जँ हम 
केकरो प्रोफाइल नुका कऽ देखबै तँ हमरो ई देखाएत। हमरा समझिसँ ई पूर्णतः भ्रम छै। भ्रमसँ बेसी 
आत्ममुग्धता कहल जेतै। ओना ई भ्रम आनो समाजमे छै आ गूगलपर एकर समर्थनमे सेहो लेख भेटि जाएत 
मुदा फेसबुकक हिसाबसँ देखल जाए तँ ओहन लोक जे कि अहाँक कोनो मित्रक लिस्टमे छथि तकरा 
फेसबुक 'People You May 1107 मे देखाबै छै तेनाहिते जँ कियो ग्रुपमे छथि तँ ओहि ग्रुपक सभ 
सदस्यकें एक-दोसर 'People You May n०॥' बला खंडमे समय-समयपर देखाइ पड़तनि। फेसबुक 
स्थान, शिक्षण संस्थान, रुचि, कार्य आदिक आधारपर सेहो 'People You May Know मे दै छै। 
सभसँ बेसी मजा केर बात ई जे 2014 मे फेसबुक ह्वाट्सएपके कीनि लेलकै। आब ह्वाट्सएप कोना काज 
करै छै से देखियौ। जखन कियो ह्वाट्सएप शुरू करै छै तखन ह्वाट्सएप प्रयोगकर्तासँ पूछै छै जे कि 
ह्वाट्सएप अहाँक फोटो, कान्टेक्ट, कैमरा आदिक प्रयोग कऽ सकैए आ समान्यतः हम सभ ओकरा एलाउ कऽ 
दैत छियै। असल खेला एहू ठाम छै। मानू जे अहाँक कान्टेक्ट लिस्टमे एहनो आदमी छथि जे कि अहाँ संग 
फेसबुकपर नै छथि मुदा फेसबुक ओहि आदमीकें "२80018 ४०५ May n०' बला लिस्टमे देखेतै। 
एहिठाम ई धेआन राखए बला बात ई जे स्थान, शिक्षण संस्थान, रुचि, कार्य आदिक आधारपर फेसबुक 
लोकक सजेशन दै छै से कियो भऽ सकैए जँ इच्छा अछि तँ जूडू अन्यथा ओकरा रीमूभ कऽ दियौ। जुड़बै 
कोना जखन कि अहाँ ओकर प्रोफाइल चेक करबै आ जाँ मनोनुकूल हएत। जँ मनोनुकूल नै भेल तँ अहाँ 
अपना घर आ लिस्ट बला तँ अपना घरमे अछिए। मुदा ई साक्षात भ्रमे छै जे 'People You May 
१० बला लिस्टमे वएह आदमी आएत जे कि अहाँक प्रोफाइल चेक करत | 

2) २) प्रोफाइल रीचमे कमी-- प्रोफाइल रीच केर मतलब भेल जे अहाँक पोस्ट कतेक लोक धरि पहुँचै छे 
मुदा जँ पोस्टपर कोनो लाइक-कमेंट नै कएल जाए तँ पोस्टकर्ता ई नै बूझि पाबै छथि जे कतेक लोक पोस्ट 
देखलाह (स्टोरी एवं कोने प्राइभेट ग्रुपमे के-के देखलाह से आबि जाइत छै, भीडियोमे कतेक लोक देखलाह 
से आबि जाइत छै) तँइ साधारणतः लोक लाइक-कमेंटमे कमीके "प्रोफाइल रीचमे कमी" मानि लै छथि। 
समान्यतः फेसबुक शुरूआतमे कोनो आदमीक लिस्टक अधिकाशं लोकक पोस्टकें देखाबैत छलै। लोक स्क्रोल 
करैत छल आ ओकर लिस्टक पोस्ट देखाइत छलै तेनाहिते दोसरो आदमीकें हमर वा अहाँक पोस्ट देखाइत 
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छल हेतै। मुदा बादमे फेसबुक लोकक रुचि एंव ओ अपने कतेक दोसर लोकक पोस्टपर जाइत छै ताही 
अनुरूप रीच दै छै। ई बदलाव लगभग 2015 केर बाद भेलै आ ताहि समयमे वा एखनो भाजपाक सरकार 
छै। तँइ संभवतः लोककें 'प्रोफाइल रीचमे कमी' केर समस्या तकनीकी नै राजनैतिक लागए लगलै। मुदा ई 
रीच केर समस्या भारतेमे नै आनो देशमे भेलै। ओना सभ सरकार अपना समयमे मीडियाकें दबा दै छै तँइ 
वर्तमान भाजपा सरकार सेहो केने हेतै मुदा जे बदलाव फेसबुक अपने कए रहल छै ताहि लेल राहुल-मोदी- 
अमित-सोनियाकें जिम्मेदार नै ठहराएल जा सकैए। मैथिलीमे ई समस्या ओहने लोक सभ लग छनि जिनका 
अपन ज्ञानक दाबी छनि आ ओ अपन हरेक पोस्टक अपन लिस्टक हरेक लोकक लाइक-कमेंट चाहै छथि 
मुदा ओ अपने कहियो गलतियोसँ आन लोकक पोस्टपर नै जाइ छथि। जँ हम लिस्टमे 1000 लोक छथि 
आ हम सभ लोकक पोस्टपर जइए (भने लाइक-कमेंट करियै कि नै करियै) तँ हमरो पोस्ट ओहि सभ लोक 
लग पहुँचबे टा करतै। जँ हम हजारमेसँ 200 लोकक पोस्टपर जेबै तँ हमरो पोस्ट ओही 200 लोक लग 
पहुँचतै आ 800 लग दस-बीस दिनमे एकटा। फेसबुकक ई वर्तमान स्वरूप बेसी व्यावहारिक छै (लोक 
एकरा राजनैतिक बना देलकै से बात अलग) | तँइ सी फर्स्ट आप्शन रहितो लोक ओहन पोस्टकें नै देखि 
पाबै छै। बहुत लोक अपन लिस्टमे मित्र तँ राखै छथि मुदा ओ मित्र सभ हुनका अनफालो केने रहै छनि। 
एहनो स्थितिमे पोस्टक रीच कम हेतै। एहिठाम लोक पेड रीच लऽ क$ सेहो भ्रममे छथि। पेड रीच प्रोडक्ट 
लेल छै प्रोफाइल लेल नै मुदा बहुत लोक अपनाकें प्रोडक्ट बना पेड रीच केर सुविधा लऽ लै छथि। आन 
लोककें बुझाइ छनि जे हुनकर रीच बेसी आ हमर कम अछि। हरेक राजनीतिक दल केर पेज पेड रीच छै 
ताहूमे जे बेसी दाम देने छै ताहि पेजक रीच बहुत हेतै आ ओकर पोस्ट फेसबुक लेल महत्वपूर्ण हेतै। बहुत 
संभव जे भाजपा केने हो मुदा सोचियौ जँ कांग्रेसक सरकार बनते तँ कि ओ ई सुविधा छोडि देतै? सोझ 
बात बुझियौ जे आब प्रोफाइल रीच एहि बातपर निर्भर करैत छै जे अहाँ आन कतेक लोकक पोस्टपर गेलियै 
एवं आन कतेक लोक अहाँक पोस्टपर आएल। दूनुमेसँ जँ कोनो एकटा शर्त पूरा हेतै तखने रीच बनल 
रहतै । 


ओना उपरक दूनू तथ्य सर्वज्ञात छै मुदा तकर बादो भ्रम पसरल छै। 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.c0m पर पठाउ। 


३. पद्य 


३.१.प्रियंवदा तारा झा- हम गाम छी 
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३.२.ज्ञानवर्द्धन कंठ- रहमत आजु उपासल,बिरजू पियासल हे... 


३.३.आशुतोष-कोना कहू? भारत एक कृषि प्रधान देश अछि। 


प्रियंवदा तारा झा 


हम गाम छी 


हम गाम छी ,सभ्यताक पहिल वास 
अति गौरवमय अछि हमर इतिहास 
हम शास्त्रार्थक चर्चित भूमि 


मंडन ,वाचस्पतिकेर ई धराधाम। । 


शस्य-श्यामल क्षेत्र हमर 
सरिता सिंचित भूमि हमर 
विकासक असीम संभावना सऽ ओत-प्रोत 


मानव संसाधन केर हम अमल स्त्रोत । । 


कला , साहित्यक हम छलहुं धनी 


हास-परिहास सऽ सदति गुंजित अवनि 
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मधुर-भाखा ,संस्कारक मधुरावलि 


स्नेह,सौजन्यक रमनगर संगम-स्थली । । 


मुदा नहि जानि ई की भेल ? 
ककर नजरि लागि गेल 
सुन्न भेल जाइत अछि दलान 


कतय हेरायल सौहार्दक अनुदान ? 


धिया-पुता सब होइत छथि हरान 
शिक्षा, रोजगार हेतु भटकैत छथि देश-विदेश 
नहिं पबै छथि समयानुकूल समावेश 


लखियो मायक नोर पड़ाइ छथि परदेश | । 


हम विकासक डेगमे छी पाछू पड़ल 
बाढि ,रौदी,उद्योगक कमी सऽ पस्त 
स्वास्थ्य सुविधा केर घोर अभाव 


की की कहू ,भेल छी लाचार । । 


रहि गेलहुं गौरवमय अतीत क अवशेष मात्र 
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अछि सिहन्ता पबितहुं विकासक आयाम 
रोकि रखितहुं अप्पन संततिकें निजकोर 


पुनि पबितहुं गत-गौरव ,स्वावलंबन ओ सम्मान । । 


हम गाम छी ,आशमे बैसल 
दुर्दशा सऽ विकल 
उपेक्षा सऽ व्यथित 


हम गाम छी ,आशमे बैसल। । 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.c0m पर पठाउ। 


रहमत आजु उपासल, बिरजू पियासल हे, 


धनी हे, दिय' चारि रोटी निकालि, खोआकय खायब हे। 
विदेह:मैथिली साहित्य आन्दोलन 


मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


ISSN 2229-5472 VIDEHA 


वि दे ह विदेह Videha ATF ॥£०://1//४//४-४/०९/19.८0.17 विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal विनर 
शेथम ट्येशिती शौक्किक शै शेलिका 'विदेह' ३०६ म अंक १५ सितम्बर २०२० (वर्ष १३ मास १५३ अंक ३०६) 


गाम थिक एक परिवार,केकर मुँह ताकब हे, 


धनी हे,हिलि-मिलि रहि देब संग,सभक दुख बाँटब हे। 


चलतइ चाक चकाचक,बासन बनायब हे, 


धनी हे,बेचि धनिक घर आयब,नीक-नीक खायब हे | 


कण-कण जोडि जुटायब,महल बनायब हे, 


धनी हे, रानी बनाकय राखब,नथिया गढ़ायब हे। 


लछमी अपन सुलच्छिन, नीक घर बियाहब हे, 


धनी हे, शुभ दिन शुभ शुभ आओत,मंगल गायब हे। 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.c0m पर पठाउ। 
आशुतोष 


कोना कहू? भारत एक कृषि प्रधान देश अछि। 


राजू क गाल पर तीन थप्पड़ लगवैत 
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गुरू जी बजलाह 

उल्लू पाजी गदहा 

डूवि मर लाज नञि होइत छौक 
छोट छिन बात 

भारत एक कृषि प्रधान देश अछि 
याद नञि रहैत छौक 

हिचकैत राजू बाजल 

लाजे त होइत अछि 

अहि बात क क्लेश अछि 

तीन सॉझ क भूखल छी 

कोना कहू? 


भारत एक कृषि प्रधान देश अछि। 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.c0m पर पठाउ। 


विदेहक किछु विशेषांक:- 
१) हाइकू विशेषांक १२ म अंक, १५ जून २००८ 


Videha_15 06_2008.pdf Videha_15 06_2008_Tirhuta.pdf 


२) गजल विशेषांक २१ म अंक, १ नवम्बर २००८ 
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Videha_01_11_2008.pdf Videha_01_11_2008_Tirhuta.pdf 


३) विहनि कथा विशेषांक ६७ म अंक, १ अक्टूबर २०१० 


Videha 01 10 2010 Videha 01 10 2010 Tirhuta 


४) बाल साहित्य विशेषांक ७० म अंक, १५ नवम्बर २०१० 


Videha_15 11 2010 Videha 15 11 2010 Tirhuta 


५) नाटक विशेषांक ७२ म अंक १५ दिसम्बर२०१० 


Videha 15 12 2010 Videha 15 12 2010 Tirhuta 


६) नारी विशेषांक ७७म अंक ०१ मार्च २०११ 


Videha 01 03 2011 Videha 01 03 2011 Tirhuta 


७) बाल गजल विशेषांक विदेहक अंक १११ म अंक, १ अगस्त २०१२ 


Videha_01_ 08 2012 Videha_01_08 2012 Tirhuta 


८) भक्ति गजल विशेषांक १२६ म अंक, १५ मार्च २०१३ 


Videha_ 15 03 2013 Videha 15 03 2013 Tirhuta 


९) गजल आलोचना-समालोचना-समीक्षा विशेषांक १४२ म, अंक १५ नवम्बर २०१३ 


Videha_ 15 11 2013 Videha_15 11 2013 Tirhuta 


१०) काशीकांत मिश्र मधुप विशेषांक १६९ म अंक १ जनवरी २०१५ 


Videha_01_01_2015 


११) अरविन्द ठाकुर विशेषांक १८९ म अंक १ नवम्बर २०१५ 
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Videha_01_11_2015 


१२) जगदीश चन्द्र ठाकुर अनिल विशेषांक १९१ म अंक १ दिसम्बर २०१५ 


Videha_01_12_2015 


१३) विदेह सम्मान विशेषाक- २००म अक १५ अप्रैल २०१६/ २०५ म अक १ जुलाई २०१६ 


Videha_15_04_2016 


Videha_01_07_2016 


१४) मैथिली सी.डी./ अल्बम गीत संगीत विशेषांक- २१७ म अंक ०१ जनवरी २०१७ 


Videha_01_01_2017 


लेखकसं आमंत्रित रचनापर आमंत्रित आलोचकक टिप्पणीक शृंखला 
१. कामिनीक पांच टा कविता आ ओइपर मधुकान्त झाक टिप्पणी 
VIDEHA 209th 155५8 विदेहक दू सए नौम अंक 


Videha_01_09 2016 


जगदीश प्रसाद मण्डल जीक ६५ टा पोथीक नव संस्करण विदेहक २३३ सँ २५० धरिक अंकमे धारावाहिक 
प्रकाशन नीचॉक 'लिंकपर पद्- 


Videha_15_05_2018 


Videha_01_05_2018 
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०619 15 04 2018 


०619 01 04 2018 


Videha_15 03 2018 


"०619 01 03 2018 


"०619 1502 2018 


"०619 01 02 2018 


Videha_15_01_2018 


Videha_01_01_2018 


Videha_15_12_2017 


Videha_01_12_2017 
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Videha_15 11 2017 


"०619 01 11 2017 


०619 15 10 2017 


०619 01 10 2017 


०619 15 09 2017 


०619 01 09 2017 


विदेह ई-पत्रिकाक बीछल रचनाक संग- मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ रचनाक एकटा समानान्तर संकलन 


विदेह:सदेह:२ (भैथिली प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना २००१-१०) 


विदेह:सदेह:3 (मैथिली पद्य २००९-१०) 


विदेहःसदेहः४ (मैथिली कथा २००९-१०) 
विदेह मैथिली विहनि कथा / विदेह सदेह ५ / 


विदेह मैथिली लघुकथा / विदेह सदेह ६ / 
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विदेह मैथिली पद्य / विदेह सदेह ७ / 


विदेह मैथिली नाट्य उत्सव / विदेह सदेह ८ / 


विदेह मैथिली शिश्यु उत्सव / विदेह सदेह ? / 
विदेह मैथिली प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना / विदेह सदेह १० / 


The readers of English translations of Maithilt Novel "sahasrabadhan" and verse 
collection "sahasrabaik chaupar par” has intimated that the English translation 
has not been able to grasp the nuances of original Maithil. Therefore the 
Author has started translating his Maithilt works in English himself. After these 
translations are complete these would be the oficial translations authorised by 
the Author of original work.-Eaitor 


Maithili Books can be downloaded from: 
https://sites.google.com/a/videha.com/videha-pothi/ 


विदेह सम्मान. सम्मानः सूची 


अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.c0m पर पठाउ। 


विदेह:मैथिली साहित्य आन्दोलन 


ह 
t 


मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


ISSN 2229-547X VIDEHA 


वि दे ह विदेह Videha ATF http://www. videha.co.in विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal वित्तरू 
शेथम ट्येशिती शौक्किक शै शेलिका 'विदेह' ३०६ म अंक १५ सितम्बर २०२० (वर्ष १३ मास १५३ अंक ३०६) 


विदेह:मैथिली साहित्य आन्दोलन: मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


(c)२००४-२०२०. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतऽ लेखकक नाम नै अछि ततऽ संपादकाधीन। विदेह- 
प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका 19911 2229-547% \।D६HA^सम्पादक: गजेन्द्र ठाकुर। सह-सम्पादक: 
उमेश मंडल। सहायक सम्पादक: राम विलास साहु, नन्द विलास राय, सन्दीप कुमार साफी आ मुन्नाजी 
(मनोज कुमार कर्ण) । सम्पादक- नाटक-रंगमंच-चलचित्र- बेचन ठाकुर । सम्पादक- सूचना-सम्पर्क-समाद- पूनम 
मंडल | सम्पादक- अनुवाद विभाग- विनीत उत्पल | 


रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य 
छF)editorial.staff.videha@gmail.c0m कॅ मेल अटैचमेण्टक रूपमें .4००, .0009, . वा .txt 
फॉर्मेटमे पठा सके छथि। एतऽ प्रकाशित रचना सभक कॉपीराइट लेखक/संग्रहकर्ता लोकनिक लगमे 
रहतन्हि, मात्र एकर प्रथम प्रकाशनक/ प्रिंट-वेब आर्काइवक/ आर्काइवक अनुवादक आ आर्काइवक ई-प्रकाशन/ 
प्रिं-प्रकाशनक अधिकार ऐ ई-पत्रिकाकें छै, आ से हानि-लाभ रहित आधारपर छै आ तैँ ऐ लेल कोनो 
रोयल्टीक/ पारिश्रमिकक प्रावधान नै छै | तें रॉयल्टीक/ पारिश्रमिकक इच्छुक विदेहसँ नै जुडथि, से 

आग्रह। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा 
करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) 
ई पत्रिकाकें देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर 
प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। एहि ई पत्रिकाकें श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर द्वारा मासक ०१ आ १५ 
तिथिकें ई प्रकाशित कएल जाइत अछि। 


(०) 2004-2020 सर्वाधिकार सुरक्षित। विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार 
रचनाकार आ संग्रहकर्ताक लगमे छन्हि। ५ जुलाई २००४ कें 
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वि दे ह विदेह Videha ATF http://www. videha.co.in पिदेह प्रधम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal वित्मरु 
येथ ट्येशिती शौक्किक शै शेलिका 'विदेह' ३०६ म अंक १५ सितम्बर २०२० (वर्ष १३ मास १५३ अंक ३०६) 


http://gajendrathakur.bologspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.htm! “भालसरिक गाछ”- 
मैथिली जालवृत्तसँ प्रारम्भ इंटरनेटपर मैथिलीक प्रथम उपस्थितिक यात्रा विदेह- प्रथम मैथिली पाक्षिक ई 
पत्रिका धरि पहुँचल अछि,जे http://www. deha.c०.।/ पर ई प्रकाशित होइत अछि। आब 
“भालसरिक गाछ” जालवृत्त 'विदेह' ई-पत्रिकाक प्रवक्ताक संग मैथिली भाषाक जालवृत्तक एग्रीगेटरक रूपमे 
प्रयुक्त भऽ रहल अछि। विदेह ई-पत्रिका 1991 2229-547% VIDEHA 
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